


{1€ [11वा' 21206811 ^201<111 (80118110011811) ^01111119 112, 1978 


^€ 9 01 1078 


((-€ए५०त(8): 
286, (011 द्द छा, ्ाऽ€ (011द्दं छ, 25215 प॑, 11016६6, 411€10111€ा11 


^111€110111€111 व7{0€106€त;: 30 ग 1978 


014(.^+ र: {11115 00लााला 15 0€118 71115160 10 एठा णि एकाः 100111911010 0४ 27२५ 
1€151811*€ ‰२€5९81९]1 (71९8). {1116 (दगाला†5ऽ र 11115 00ला0€ा7† 119*€ दला) 00011160 17011 ऽ0ा1"665 
7२5 0€11€*€5 10 0€ 1€11821€. {11€8€ (ल्गालांऽ 18*€ 10 0६ला1 110€ु0€ा1त€ा7111४ ज€ा11€0, 2110 71२७ 
1181९65 10 1€ु71€8€ा01811010 07" ८वा1व111क 28 10 {11€ व्८्ा-ध८४, लगा1[01€ €ा16€85 01" (0ागट्ल11€58. [11 
5901116 @25€5 {11 71111101 ^€ 9110/01' ^111€ा1त711€ा11† ^ < 111 10 0€ ५118116. 71111081 ^†5 
118 01 118 110 11ला710€ अ0ऽद्वु्टा वा1€ा1त10€ा7115. 0 वा 110 वां1*€ 1 टस, 01€88€ (९011 €दं 1116 
1€]€फवा1 3 2ं€ 0९11111 €0ा1८ल€ा1€त 0. एटि" 10 {116 [ग €७॑ ९0ण्टााालाां [11८81101 01" 1116 
22116 110110811011. 411 [0€ा8011 1151118 11115 11191611] 81101110 {81६९ 1[1€ा7' छशा) [010€58101191 2110 
16281 20.106 0€01€ 81118 011 811 1101111811011 ९0101011160 110 11115 त0लाााा1€ा11. 7२७ 01 811 [0€ा50115 
00111 €त पशा] 1 40 00 दला शार 11201111 21151118 10111 1116 15 र 1115 00८0. 7६२७ 01" धााप्र 
0€58015 0111६ € पभा ]1 11 5118911 100 0€ 171 वा एव 1€810018101€ 01" 010 1088, 1811190६, 01" 01511685 
10 010 [0€7801 011 वद्८्०ााां 2 कार 21010 1परला1 01" 10 {वरटा 011 {16 08515 र 11118 00लाााालाा1. 


156०9५१ 





उत्तर प्रदेश प्राबकारी (संशोधन) प्रधिनियम, 1978 
[उत्तर प्रदेश प्रधिनियमं संख्या 9, 1978] 


(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 7 अ्रप्रैल, 1978 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ 
ने दिनांक 19 ग्रप्रंल, 1978 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया ।) 


[भारत का संविधान कं ्रनुच्छेद 200 के ग्रन्तगेत राज्यपाल ने दिनांक 24 ग्रप्रैल, 1978 
ई0 को श्रनुमति प्रदान को तथा उत्तर प्रदेशीय प्रसराधारण गजट कं विधायी परिशिष्ट के भाग 1-वंड 
(क) मे दिनांक 25 श्रप्र॑ल, 1978 ई0को प्रकाशितहृश्रा।] 


संयुक्त प्रान्त श्र,अकारी म्रधिनियम, 1910 का भ्रग्रतर पंशोध्रन करने के लिए 
श्रधिनियम 

भारत गणराज्य कं उन्तीसवें वर्षं मे निम्नलिखित श्रपिनियम बनाया जाता हैः-- | 

1-- पह ग्रधिनियम उत्तर प्ररे प्रावकारी (संशोधन) प्रधिनियम, 1978 कहा जायगा । 


: 2--पंयुक्त प्रान्त भ्रात्रकारी ब्रधिनियय, 1910 कौ; जिसे प्रागे मूल ्रधिनियम कहा मया 
धारा 3सं, खण्ड (5) निकरालं दियां जायगा । 








संल्लिप्तं नाम 


संयुक्तं प्रीति अधि- 
नियमं यख्या 4, 





1910 की धारयां 
3का षंगोधन 


वयस्य 


सिषे कवत 


(उदेश्य ग्रौर कारर्णो कं विवरण कं लिये कृपया दिनांक 5 ्रप्रल, 197९ ई६0 का सरकारी 
श्रस्राधारण गजट कं विधायी परिशिष्ट का भाग 3--घंड (क) देखिये 
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धारा 11का 
भतिस्थाष्रव 


धारा 20 का 
षंणोधन 


धारा 22 का 


सशोधन 


धारा 23 का 
संशोधन 


नई धारा 28-क 


का बड़ाया जाता 
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ॐ--मूल भ्रधिनियम कौ धारा 11 के स्थान पर निम्नलिित धारा रख दी जायगी, श्रथातुः-= 4 


11-- (1) कलेक्टर श्रौर प्रत्यक श्रन्य प्रावकारी श्रधिकारी (जो भ्राबकारी प्रायुक्त 
 नहींहै), इस श्रधिनियम कं श्रधीन समस्त कायै वाहियों कं सम्बन्ध मे 1 

भ्रपील श्रौर भ्रावकारी भ्रायुक्त कं नियंत्रण में होगा भ्रौर इस भ्रधिनियम कं श्रधीन 4 
पूनरीक्षण कलक्टर या एसे भ्रन्य भ्रधिकारी द्वारा दिये गये समस्त प्रदेशों के विरुढ.. 4 
श्रपील, राज्य सरकार द्वारा इर निमित्त बनाये गये नियमों दवारा ॥ 

विहित रीति से, श्रावकारी प्रायुक्त को की जा सकेगी ठ 


प्रतिबन्ध यह्‌ है कि इस उपधारा के प्रधीन कोई ग्रपीलग्रहृण नहीं की जायगी, "जब तकः 
कि उसे व्यथित व्यक्ति द्वारा, एसा भ्रदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिनके भीतर ५ 
प्रस्तुत न किया जाय, भ्रौर जब तक कि भ्रपीलकर्तां ने, यथास्थिति, कर, फीस, शास्तिथा 
परन्य दयो की, यदि कोई हो, विवादग्रस्त राशिकी कम से कम 25 प्रतिशत धनराशि कीः 4 
श्रदायगी का संतोषजनक सवत प्रस्तुत न कर दिया हो 1 


` भ्रग्रतर प्रतिबन्ध यहहैकिंश्रपीलप्राधिकारी एसे विश्षेष श्रौर पयप्ति कारणों सेजो. | 
भ्रभिलिित किय जायेंगे, कर, फीस, शास्ति या ्रन्य रेयोकी एसी विवादग्रस्त राणि 4 
कं सम्बल्घ मे पूवेवर्तीं प्रतिबन्धात्मक खण्डकी ्रपक्षाग्रोंको श्रधित्यक्तया शिथिल कश ` 
सक्ता दै । 4 


(2) राज्यसरकारयातोस्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्तिद्वारा कोई भ्रावेदन 
करत पर, §स श्रधिनियमं कं श्रधीन किसी कायं वाही में दिये गय किसी भ्रदेश सं संबंधित 
श्रभिलेख कौ किसी एसे श्रदेश की शता, वैधता या श्रौचित्य या एेसी काययंवाही की 
नियमितता क सम्बन्ध म भ्रपना समाधान करनं कं लिय मांग सकती है भ्रौर उसकी परीक्षा 
कर सकती है, श्रौर यदि किसी मामलं मं राज्यसरकारको यह्‌ प्रतीतदहौ किसे प्रदेशं था 
कार्यवाही को परिष्कृत, विखंडित, उलटना या पुनविचार कं लिये पूनः प्रेषित करना चाहियं 
तो वह्‌ तदूनुसार श्रादण दे सक्ती है 


प्रतिबन्ध यह है किं इस धारा कं श्रघीन किंसी पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला 
कोई श्रादेश नहीं दिया जायगा जब तक कि उसे श्रपना भ्रभ्यावदन करने का युक्तियुक्त श्रवसर्‌ 
नदेदियागयाहौो 


भ्रग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा कं ्रधीन कोई भ्रावदने ग्रहृण नहीं किया जायया 

जब तक किं वह्‌ भ्राबकारी प्रायुक्त के प्रादेश से तीस दिनि के भीतरन दिया जायश्रौर्‌ जवः 
तक कि कोई श्रपील जहां वह प्रायं हो, दायरनकरदी गयी हौ भ्रौर भ्राबकारी श्रायुक्तः 
` द्वारा निपटानदीगयीहो 


प्रतिबन्ध यह भीदै कि पूनरीक्षण क लियं कोई श्रावेदन ग्रहण नहीं किया जायगां 
जब तक किश्रावेदकने, यथास्थिति कर, फीस, शास्ति, याश्रन्यदेयों की, यदि को 
हयो, विवादग्रस्त राशि कीकमसे कम 25 प्रतिशत धनराशि की श्रदायगी का संतोष- 
जनक सबत प्रस्ततनकरदियाहौ | 


प्रतिबन्ध यह भीरहैकि राज्य सरकार उन कारणोंपे, जो भ्रभिलिखित किय जायगं 
कर, फीस, शास्ति याभश्रन्यदेयोंकी किसी विवादग्रस्त राशिक सम्बन्ध मे पूरवंवर्ती प्रति 
घात्मक खण्ड की श्रपेक्षाश्रों को प्रधित्यक्तया शिथिल कर सकतीदहै। 


4--मूल भ्रधिनियम की धारा. 20 में, उपधारा (2) निकाल दी जायगी । 


ऽ--मूल भ्रधिनियम की धारा 22 मेँ (जिसमे उसका पाश्वं शीषेक भी सम्मिलित है) शब्दः 
“"प्रट्‌ठारह वषं" जहां कहीं भी वे प्राये हो, कं स्थान पर शब्द "इक्कीस वर्ष" रख दिये जायेय । 


 6--मूल प्रधिनियम कौघारा 23 में, पाश्वं शीर्षक श्रीर उपधारा(1) मं, शब्द "श्रट्ठारहे 
वष, जहां कहीं भी वे प्राये हो, कं स्थान पर शब्द “इक्कीस वष" रख दिये जायेंगे । 


7--मूल भ्रधिनियम की धारा 28 कं पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा बढादी जायेगी प्रौरसदवसे 
बायी गयौ समञ्ली जायगी ग्र्थात्‌- 

“28-कं--( 1) जहां किसी यवासनी म, भ्रावकारी विभाग के एसे श्रधिकारी हाराः 

जिसे श्राबकारी भ्रायुक्त इस निमित्त प्राधिकृत करे, परीक्षण करनं पर 


| व ०८.०५ स्टाक मे स्प्रिटया बियर का परिमाण स्टाक लेषे मेंप्रदशित परिमाण 
भत] रक्त वी से भ्रधिक पाया जाय, वहां यवासव एसे ्रधिक परिमाण पर धारा 28 4 
` शुल्क काश्रारपण कं श्रधीन निर्धारित सामान्य-दर-पर उत्पाद -शुल्क. का देनदार होगा.।: - 





1 
॥ 


० । 


१ 





1 


(2) जहां एस परीक्षण पर स्म्रिट या बियर का परिमाण स्टाक लेखं मेँ प्रदशित परिमाण 
से कम पाया जाय ग्रौर यह कमी (यवासवनी मेँ वाष्पन , सलेज श्रौर श्रस्य प्रासंगिकता के 
कारण हद हानि को पूरा करने कं लिएश्रौर बोतल में भरने ग्रौर भण्डार मेरखनेसे हुई 


हानिकोपूराकरनेकलिएभी दी गयी} दस प्रतिशतकीछटसीमासे ्रधिकहो जाय, वहां 


ग्रावकारी प्रायुक्त दस प्रतिणतसं ्रधिक कोएसोकमीकं सम्बन्यमें उत्पाद शल्क को 


साघधारणदरकं एक सौ प्रतिणतकं बराबर श्रतिशिति उत्पाद शल्क का उटृप्रहण उत्परादं 


णत्क को साधारण दर कं अ्रतिरित्त करगा | 


8--मूल ्रधिनियम की धारा 4७मेँ,-- 


(क) उपधारा (1) म शब्द “किंसो यानेक प्रभारी प्रधिकारी" कं स्थान पर 
णब्द "उप, नरीक्षक” रख दिय जायेगे | 


(ख) उपधारा (2) मे, शब्द ग्रौरग्रंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 के श्रध्याय 


14 के स्थान पर शब्द ग्रौर्‌ प्रक “दण्ड प्रकरिपा संहिता, 1973 क ग्रध्याय 12" रख दिये 
जायेगे । 


9--मूल श्रधिनियम कौधारा 53 मे उपधारा (1) में शब्द “थानेकं प्रभारी अ्रधिकार्र 


क स्थान पर शब्द “उप निरीक्षक” रख दिय जायेगे 
10--मृल प्रधिनियमकी धारा 54 पे-- | | 
(क) शब्द प्रौर प्रक दण्ड अक्रि संहिता, 1898 के स्थान पर शब्द श्रौरग्रंक 
“दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973" रख दिये जयेगे; | | 
(ख) प्रतिबन्धात्मक खण्ड मे, शब्द ग्रौर प्रक “धारा 62या धारा 65 केस्थान 
पर शब्द श्रौर्रंक धारा 62, घारा 64-कयाधारा 65 रवि जयेगे। 
 11--मूल अरधिनियमकौधारा 55 के स्थान पर निम्नधिखित धारा रख दी जायगी 
प्रथात्‌:-- 
55--धारा 60 की उपधारा (2) धारा 62 श्रौर धारा 64-कं के श्रघीन 
कतिपय अ्रपराध दण्डनीय-ममस्त ्रपराध, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के भ्र्थान्तगेत 
ग्रजमानतीय होगे श्रजमानतीय होगे ।“ 
12--मल श्रधिनियमकोधारा 60 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी 
प्रथत्‌:-- 


 “60--{1) जौ व्यक्ति इस श्रधिनियम का या इसङे प्रधीन बनाये गये किसी 
प्रवेध श्रायात, निर्याति, नियम या दिये गये क्िसीश्रारेश का या इसके प्रधीन प्राप्त 
परिवहन, निर्माण, कन्जा, किसी लादसेस, परमिट या पास का उल्लंघन करके-- 
विक्रय भ्रादि के लिये 
शास्ति 


(के) चरस से भिन्न किसी मादक वस्त॒ का श्रायात, निर्यात या परिवहन, करता 
या उमको श्रपने क्जेमे रखतादहै,या | 


(ख) भांग (कंनेनिस सेटाइवा) कौ वेती करता है, या 


०५» 


(ग) भाग (कनेविस सेटाइवा) केकिसीरएतेभाग का संग्रह या विक्रय कसताहै 


जिससे कोई मादक भेषज निमित किया जा सक्ता है, या 
(घ) कोई भ्रास्वनी, यवासवनी या द्राक्षासवनी निमित करताहईया चलाताहै, या 
(ङ) किसी प्रकारका कोई सामान, भभका, वर्तन, प्रौजार या उपकरण ताडीसे 


भिन्न किसी मादक वस्तुकं निर्माण के लिये प्रृक्त करता हया श्रपने पास या श्रपने कब्जे . 


मे रखताहै,या 


(च) इस प्रधिनियम कं श्रधीन लादइषेसं प्राप्त, स्थापितया चाल्‌ किसी भ्रासवनी 
यवासवनी, द्राक्षासवनी या भाण्डागार से कोई मादक वस्तु हटाता है,या 


(छ) विक्रय के लिये किसी ग्रराब को बोतल मं बन्दकरतादहै,या 
(ज) धारा 61 में व्यवस्थित दशा के सिवाय किसी मादक वस्तु का विक्रय करता 


है, या 


(क्ष) धारा 42 केश्रधीन ग्रधिमूचित श्रवो मे ताड़ी पैदा करने वृक्षों वाले पे ताड़ी 
चम्राता है, या निकालता है | 





धारा 49 कर 


संणोधत 


धारा 53 का 
संशोधन 

धारा 54 का 
संणोप्रनं 


धारा 85 के 


स्थान पर नयी 
घारा का प्रति- 
स्थापन 


धारा 60 के 
स्थानं पर नी 
धारा का प्रति. 
स्थापन 
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धारा 61 का 
संणोधत 

धारा 62 कै 
स्थान परर नई. 
धारा का त्रति- 
स्थापन 

धारा 63 का 

सश्ोधस 

धारा 64 कं 

स्थान पर नई 

धारा का प्रति 

स्थापन 

नर्द्‌ धारा 64-कं 
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उसे कारावास का दण्ड दिया जायगा जो दौ वषं तक हौ सकता है ग्रौर ब्रचैदण्ड दिवा ` 


जायगाजो खण्ड (क्ष) कं प्रधीन प्रपराध कौ स्थिति मे एसी उत्पाद शुल्क की धनराशि 


जो, यदि एसी मादक वस्तुकं संबंधे इस ्रधिनियम श्रौर इसकं श्रधीन बनाये गये नियमों 
श्रौर दिये गये श्रादेशोंकं श्रनुसोरया इसके श्रधीन प्राप्त लाद्सेंस, परमिटया पासके प्रनुमार 
कार्यवाही कौ गयी होती तो उद्ग्रहणीय होती, कं दस गुने पेकमन होगाग्रौर किषीश्रन्य ` 
 स्थित्तिर्मे एसे उत्पाद-शुल्ककी राशि कें दसगुनेयार्षाचसौरस्पयेसे, जोभो श्रधिकहो, 


कमन होम ` 


 (2)जोकोर्ई हस श्रधिनियमया इसकं प्रधीन बनाये गये किसीनियम या दिप गये 


भरदेणया इस श्रधिनियम कं श्रधीन प्राप्त किसी लाह्सेस, परमिट याष१सि करा उल्लंघनं 


करकं किसी मादक वस्तुका निर्माण करतादहै, याकिसी चरस काब्रायात, निर्थात या परिव्हून 
करता या उसको श्रपनं कन्जमें रखता उषे कारावास का,जोषछःमाससे कमनहींहोगा 


भ्रीर जो तीन वेषं तकं हो, सकता है, दण्ड दिया जायेगा प्रौरश्रथं-दण्डभी दिया जायगा जो 


दौ हजार पये से कम नहीं होगाग्रौरजो पांच हजार रुपये तक हो सकन! हँ 1" | 4 
1 5--मूल भ्रधिनियम की धारा 61 मे (जितम उसका पाश्वे शीर्षक भी सम्मिलित दै), 1 


शब्द “'्रट्छारह जहां कहीं भी ग्राया हो, के स्थान पर शब्द “इक्कौस"' रख दिया जायगा । ` 


प्र्थात्‌ः- | | | | 
` 62--जो कोई किसी एसी स्प्रिट को, चाहे वह्‌ भारत में निमित हूर्ईहो या नही, जो 
विक्ृतस्प्रिटको विकृतहो गयी हो, मानव उपभोग के योग्य बनातादहैया बनाने का 
मानव उपभोग के प्रयासकरता है याकन्जै में कोई एसी विकृतं स्प्रिट रखता है जो मानव 
योग्य बनानेकं उपभोग कं योग्य बनायी गयी हो या जिसके सम्बन्ध मे उसे इस योग्य 
लिये शास्ति बनाने का कोई प्रयास किया गया हो, उसे एसी भ्रवधिकंलियेजोषछः 
मासमे कम नहीं होगी श्रौर जी तीन वषं तक हो सकती है, कारावास 
के दण्ड दिया जायमा भ्रौर वह भ्रथंदण्डसेभीजो पांच हजार स्पये तकहो सकतादहै, 
दण्डनीयहोगा | ` धि ~ 


 स्पष्टीकरण--इस धारा कं प्रयोजनाथं यह्‌ उपधारणा की जायगी कि कोई स्प्रिट जिसके . 


बारे मे यह साबित हो जाय कि उसमे किसी मात्रा मेँ विकारक तत्व है, विकृत स्प्रिट है या 
उसमे विकृत स्प्रिट मिला है या वह्‌ विकृते स्प्रिट से व्युत्पन्न है ।” 
15--मूल श्नधितियम को धारा 63 मे, शब्द “तीन माह” के स्थान पर शब्द “एक वर्ष"; श्रौर 


शब्द "एक हजार” कं स्थान पर शब्दं “पांच हजार" रघ दिये जार्यगे । । 


16--मूल श्रधिनियम कौ धारा 64 कं स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दौ जायगी, प्र्थात्‌:- 
 , {6 4--जो कई इस भ्रधिनियम के प्रधीन दिये गये किसी लाइसेंस, परमिट या पास 
लादसेसधारी या काधारकहोतेहृएयाएेमे धारक कं सेवायोजन में होते हुए, ग्रौर 
उसके सेवकद्वारा उसकी श्रोर से कायं करते हृए-- | श 
कतिपय कार्योके | 
लिये शास्ति  : | । 
(क) किसी भ्रावकारी श्रधिकारी द्वारा मामे जाने परया किसी एसे ्रन्य व्यवितं 
द्वारां मागे जाने पर, जो इस प्रकार मांगने कं लिये सम्यक्‌ रूप से श्रधिङृत हो, एसा 


 लादसेंस, परमिट या पास प्रस्तुत नहीं करतार, या 


(ख) लाइसेंस, परमिट या पास की किन्हीं शर्तो का उल्लंघन करके जानवृक्च कर 
कोई एसा कायं या कायं -लोप करता है जिसके सम्बन्ध में इस श्रधितियम में म्रन्यथा 


 उपबन्धनहौी, या 


(ग) एसे मामले जिसके लिये धारा 60 में उपबन्ध ह, तेरभिन्न फ्रिसो मामलेमे 


धारा 40 के प्रघीन बनाये गये किप नियम का जानवृ्च कर उल्लंघन करता है, 


उसे प्रत्येक देसे श्रपराध के लिये भ्रथं-दण्ड, नो दो हजार रुपये तक होसक्ताहै, दिया 


जायमा ॥" 


1 7--मूल भ्रधिनियम कौ धारा 64 कं पश्चात्‌ निम्नलिंकित धारा बड़ा दौ जाययो, भर्थात्‌--- † 


“6 4-क--{ 1) (४ कोई इस प्रधिनियम के भ्रधीन किसो मादक वस्तु केविक्रयया 
लास गत निर्माण के लिये लाइसेस धारक होते दृएश्या एसे वारक कं सेवायोजन 
त भे होते हूए भ्रपने द्वारा विक्रीत या निमित मादक वस्तु मे कोई हानि- 
दारा ` भ्रपमिश्रण कारक भषज या कोई भ्रनुपयुक्त तत्व जिससे उसकी वास्तविकता या 


भ्रादि के लिय 
शास्ति 


भारतीय दण्ड संहिता को धारा 272 के प्रधन श्रपमिश्रण के ्रपराधष का कोटि 


नियम कँ प्रघीन बनाये गये किसी नियम द्वारा निषिद्ध कोई पदां 


14--मूल ्रधिनियमकी धारा 62 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रव दौ जायगी, 


भ्राभाषित मादकता या सान्द्रता बदन कौ सम्भावना हो, या इस ब्रधि- 


मिलाता है या मिलाने को भ्रनृज्ञा देतातीहै जब एता मिश्रण | 


3 





५4 


न 


ॐ 


मे नभ्राता हौ, उसे कारावास का दण्डजोछःमाससेकमन होगाश्रौरजो तीन वषं्तकहौ , 3 
पक्ता है श्रौर अधंदण्ड भी, जो एकं दजार सपपे से कम तहींहोगा प्रौरजौदो हजारतक , , -.: 
हो सकता है, दिया जायगा । 


(2) जो कोई इस अधिनियम के प्रधीन किसी मादफ़ वस्तु के विक्रययानिर्माणके ४ 
लिये लाइसंसघारक होते हुए या एसे धारक कं सेवायोजन मेँ होते हुए किसी एेसी शराब 
जिसके बारेमे वहु जानता हैया उसे विश्वास करनेका कारणहैकि वहु देशी शराव 
है, विदेशी शराबकेरूपमें विक्रय करता हैया विक्रयाथं रखता यां अरदर्ित करता 
है, उसे कारावास कादण्डजो तीन वषं तकं होसकताहै, प्रौर प्रथं दण्डजोदो हजार 
कपये तक हौ सक्ता है, दिया जायगा : | | ् 


प्रतिबन्ध यह्‌ है कि दण्डं निम्नलिचित से कमन होगाः- 


(एक) प्रथम भ्रपराध कं लिए तीन मास का कारावास श्नौरदोसौ स्प्यो का 
ग्र्थदण्ड, श्रौर ` 


(दो) प्रत्येक द्वितीय श्रौर भ्रनुवर्ती भ्रपराधोके लिये छः मस का कारावास 
प्रौर पांच सौ खपये का प्रथं दण्ड । 


१8--मल भ्रधिनियमं की धारां 69 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दरी जायगी, श्र्थात :- धारां 69 कं 


स्यान परर नईं 
धारा का प्रतिः 
स्थापने 


6 9--~यदि कोई व्यक्ति धारा 60, धारा 62, धारा 63या धारा 55 के अधीन या 


लोष सिद्धि के उन धारश्रों के उपबन्धों के श्रधीन जैसेकिये समय-समयपरथे 
२4 रा 2 दण्डनीय किसी श्रपराध के लिये पहले सिद्ध दोष ठह्राये जा चकते 
पश्चात्‌ वादत दण्ड क पश्चात्‌ हन धाराश्रो मे से किसी धारा कं श्रघीन दण्डनीय भ्रपराध 
करता है श्रौर सिद्ध दोष ख्हराया जता, तो वह॒ उस दण्ड से गना = दण्डपानेका 
भागी होगाजो हस श्रधिनियम के श्रधीन पहली दोषसिद्धि पर त किया जा 
सकता हो = पवतः ` ५ 


प्रतिबन्ध यह्‌ है कि धारा 60 की उपधारा (1), याधारा 63याशध्रारा 65 के भरघीने 
दवितीय या भ्रनुव्तीं श्रपराघ कं लिये दोष-सिद्धि की स्थिति मे श्रं -दण्ड सहित कम से कम 
तीन माष की भ्रवेधि के कारावास का दण्ड दिया जायगा श्रौर क्षारा 60 की उपधारा (2) 
याधार 62 कं श्रधीनं द्वितीय याश्रनुवर्ती श्रपराध कं लिये दोषसिद्धि की स्थिति मं अ्रथं- 
दण्ड सहित कम से कम एक वषं की ग्रवधि के कारावास का दण्ड दिया जायगा : 


 श्रग्रतर प्रतिबन्ध यह दहै कि इस धारा की कोई बात किसी एसे भ्रपराध केलिये, जिस पर 
 श्रत्यथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रध्याय 21 के भ्रधीन सरसरी तौर.पर विचार 
कियाजा सकता हो, इस प्रकार विचार किये जाने में कावट नहीं डालेमी 1“ 


19--मृल प्रधिनियम की धारा 69-क म धारा 69~क 


(क) उपधारा (1) मे, शब्द श्रौर भ्रेक “धारा 60 के खण्ड (ख), खण्ड (ग), खण्ड शा संशोधनं 
(ढः), खण्ड (च) या खण्ड (ज) याघारा 62 कं स्थान पर शब्द प्रौर भ्रक “धारा 60 
की उपघ्ारा (1) के खण्ड (खव), खण्ड(ध), खेण्ड (ङ) या खण्ड (छ) या उपधारा (2) 
था धारा 62 रख दिये जारयेगे 


(ख) उपधारा (2) मे, प्रकं “1898 ई 0 के स्थान पर प्रक “1973 रब दिये 
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जा्येगे 


क्‌ प्रधिनियम की धारा 70 मे, उपधारा (1) मे, खण्ड (क) मे, शब्द भौर श्रंक शारा 20 का 
“धारा 63" के स्थान पर शब्द, श्रंक श्रौर प्रक्षर “धारा 63, धारा 64-क“ रख. दिये जामेमे । संशोघन 


||| 


2 [--भूल प्रधिनियम की धारा 21-क के स्थानं पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, भर्थात्‌ः- ` घ्रा 7 1-कको 


7 1-क--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 306 भ्रौर 308 के उपबन्ध इस ` स्थान पर नई 
क्षमा श्रादि से श्रधिनियम के भ्रधीन दण्डनीय श्रपराधों के सम्बन्ध में.उसी धारा का प्रति 
संबंधित उपबन्ध प्रकार लागू होगे जिस प्रकार वे उक्त संहिता की धारा 306 स्थापन 
प्रधिनियम के में उल्लिखित श्रपराधों के सम्बन्धमं लाम्‌ होतेह 1" 
प्र्ठीन दण्डनीय 
प्रपराघ्रो पर 
लाय्‌ होगे 


का 





 कैश्रधीन विधिमान्यतः श्रारोपित “ग्रतिरिक्तं उत्पाद शुल्क” समज्ञा जायेगा मानो इस श्रधिनियमके 


धारा 74 कं 
स्थान पर नईं 
क्षारा का प्रति- 
स्थापमे ॑ 
, उत्तर्‌ , भदश 
प्रधिनियप्रसंख्या 
5, 1976 कौ 
धारा 2 फा 
संशोधन 
` त्रठीकरण 
 बिरसनं श्रौर 


अपवाद 1. 


प न ० ~ ` + 





&. (1 
` 22--भूल भ्रधिनियम की धारा 74 के स्थानं पर निम्नलिखित धाराएं रख दी जायेगी, रथात्‌ : - 
` “24-- (1) कोई श्रावकारी श्रधिकारी जो इस निमित्त राज्य सरकार दवारा विशेष रूप 
प्रपराधों का से सशक्त किया गया हो, किसी एप व्यक्ति से जिसका लाइसेंस, परमि 
णमन यापासधारा 34 के म्रधीन निरसित या निलम्बित किये जाने योग्य 


टौ या जिसके सम्बन्ध में युक्तियुक्त सन्देह हो कि उसने धारां 64 या.धारा.68 के ्रधीन 
दण्डनीय. श्रपरराध किया है, यथास्थिति, एसे निरसन या निलम्बन के बदले मेया किये गये 


भ्रपराध के शमम के रूप में पांच हजार खपये से श्रनधिक धनराशि स्वीकार, कर सक्ताहै 


प्रौर एेसे सभी मामलों मे जिनमें इस भ्रधिनियम के श्रधीन जन्त की जाने योग्य कोई सम्पत्ति 


भुगतान किये जाने पर उसे छोड़ सकता है । | 

` (2) रसे व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, एेसी घनराशि या ठेते मूल्य या दोनों का भुगतान 

; ` कर दिये जाने पर उस व्यक्ति को, यदि भ्रभिरक्षा मेहो, निर्मुक्त कर दिया जायगा ग्रौर ग्रभि- 

गृहीत समस्त सम्पत्ति छोड़ दी जा सकेगी श्रौर एसे व्यक्ति के विरुद्ध. किसी दण्ड न्यायालय 

मे कोई कायवाही संस्थित नहीं की जायगी न जारी रखी जायगी । शमन के रूप में एसी 

` धनराशि स्वीकार करने की दोषमुक्त समज्ञा जायगा ओर किसी भी स्थिति मे एसे व्यक्ति 

या (1 के विरुद उसी कायं के भ्रभिदेश में कोई ब्रग्रतर कायंवाही नहीं की 
74-क-( 1) यदि इस श्रधिनियम के अ्रधीन दिये गये किसी लादसँस, परमिट या पास 


` -शास्ति-प्रारोपण ` नाये गये. 
93 <; उल्लंघन करता है तो राज्य सरकार दारा इस निमित्त. प्राधिकृत 
` कोई श्रावकारी श्रधिका . पांचः हजार रुपये से श्रनधिकः की शास्ति श्रौरोपित कर सक्ता 
हे । 2" । | “ १? ` `" 4 | 
` :(2) उपधारा (1) फ प्रधीन शास्ति श्रारोपित करने का कोर्द श्रादेशःनहीं दिया 
जायगा जब तक किं लाईइसेस, परमिट या पास कं धारक या सम्बद्ध केमंकारी को-- 
। (क) उन श्राधासें को जिन पर इस धारा के श्रघीन का्॑वाही किये जानेका 
। ` प्रस्ताव है, सूचित करते हृए लिखित नोट्सिनदेदीगयीही;, . } 
` , (ख) रेमे समय के भीतर, जौ नोटिस में विनिरिष्ट करिया जाय, एसे प्राधार 
के विरुद्ध लिखित रूप में श्रभ्यावेदन करब का युक्तियुक्त ्रवसर न दे{दिया गया हो; 
श्रोरः | वा | | 4 - {1 
(ग) मामले मेँ सुनवाई का युक्तियुक्त श्रवसर न दे दिया गया हो । 
` (3) कोई व्यक्ति जिस पर उपधारा (1) के अधीन. शास्ति भ्रारोपित कौ जय इस 
श्रधिनियम के अधीन किसी श्रपराध के सम्बन्ध मे उन्हीं तथ्यों पर भ्रभियोजिते नहीं किया 
जा सकंगा | | ॥ हि १ 
 23--उत्तर प्रदेश भ्रावकारी (संशोधन) (पुनः प्रधिनियमन प्रर. वैधीकरण). अरधिनियम, 
1976 की धारा 2 मँ प्रथम वाक्य में, शब्द प्रौर प्रक “उत्तर प्रदेश आबकारी (संग्नोधन) मरधिनियम, 
1972" के स्थान पर शब्द श्रौर भ्रंक “उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) श्रधिनिय॑म, 19.72 रव 
दिये जागे श्नौर सदैव से रखे सम्षेजायेगे । = =... , 1४ 
 24--मूलग्रधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी ग्न्य विधि मे किसी बात कं होते हृए्‌ भी; भ्राबकारी 
केत द्वारा इस श्रधिनियम के प्रारम्भ कं पूवं जितना परिणाम कम है उतने कं सम्बन्ध मे धारा 28~क 


ह \ र्‌ 9 [1 वनिटि = ग्रति । 
में जैसाकिदइसश्रधिनियम द्वारा मूल ग्रधिनियम में बढ़ायी गयी ह, विनिर्दिष्ट दरस म्रनधिक दर पर 


भ्रारोपित कोई उदग्रहण, चाहे उसे जुर्माना या किसी भ्नन्य नाम से वाणत किया जाय, उक्त धारा 28-कं 


उपबन्ध सभी सारभूत समय परं प्रवृत्त ये । 

 25--(1) उत्तर प्रदेश भ्राबकारी (संशोधन). गरध्यादेश, 1978 श्रोर्‌.; 
भ्राबकारी (द्वितीय संशोधन) श्रध्यादेश, 1978 एतदद्टारा निरसतित क्रियं जति ह । 

` (2). ेसे. निरसन के होते हृए भी उपधारा (1) में ७ किसी (वि द्वारा 
यथासंशोधित मूल अधिनियम के ्रधीन कृतं कोद काये या कायवाहौ इस, धिनियम दारा 
यथासरंशोधित मूल ्रधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अ्रघीन करत कायं या कायेवाही समन्नी 
जायगी मानों इसं श्रधि नियम कं उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थ। 


= 29 [क 


भ्रभिगृहीत को गयी हो, उस सम्पत्ति के (एसे अ्रधिकारी दारः. श्रनुमानित) मूल्य का 


,५.धारक या एसे धारक का कोई कमेचारी लादर्पेस, परमिट या पाप 
<: किन्हीं शर्तो या इस प्रधिनियम के ग्रधीन बनाये गये किसी नियम ` 


श्रौर्‌ उत्तर प्रदेश उत्तरं भरद 


सन्‌ 194 


 पी0 एस0य्‌० पी०--ए0 पी0 124 सा0 (विधामिका)-28-7-78-( 1347) - 1 978-- 18 3 41 5088 (मेके 0) । 










प्रध्यादे 1 
संख्या 5, 
सन्‌ 191 
भ्रौर उतत 
प्रदेश श्र 
देश संख्या | 
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/5 7८52 
विधाय पुस्तकालय 
( राषकीव प्रवसतः ^ | 


छत्तर अद, तचल 


उत्तर प्रदेश ` श्रावकारी (द्वितीय संशोधन) भ्रधिनियम, 1978 
(उत्तर प्रदेश भ्रधिनियम संख्या 30, 1978) 





। (उत्तरप्रदेश विधान परिषद्‌ ने दिनांक 30 श्रगस्त, 1978 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान समा 
दिनांक 7 सितम्बर, 1978 ई0 की बठक मं स्वीकृत किया । ) 


। [भारत का संविधान" के प्रनुच्छेद 201 के ग्रन्तगंत राष्ट्रपति ने दिनांक 3, अक्तूबर, 1978 
0 को श्रन्‌मतिग्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय श्रसाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग 1--खंड 
) मेँ दिनांक 6 श्नक्तूबर, 1978 ई0 को प्रकाशित हुश्रा ।] ४ 


संयक्त प्रान्त श्राबकारी श्रधिनियम, 1910 का श्रग्रतर संशोधन करने कं लिए 
| ग्रधिनियम 
भारत गणराज्य के उन्तीसवं वषं मे निम्नलिखित श्रधिनियम बनाया जात्ता है :-- 
 1--(1) यहु श्रधिनियम उत्तर प्रदेश श्रावक्ारी (द्वितीय संशोधन) भ्रधिनियम, 1978 क्षिप्त नाम भ्रौह 
हा जायगा । | | | ` भरारम्भ 
(2) यह्‌, धारा 1, 2, 5 श्रौर 6 के सिवाय जो तुरन्त प्रवृत्त होगी, 1 मई, 1972 
 प्रवत्त समस्षा जायगा । 
# - 2--एतदद्वारा यह घोषित किया जाता है कि यह श्रधिनियम, मावक पेयो श्रौर स्वास्थ्य के. धोषणा 


4 ये हानिकर श्रौषधियों के भ्रौषधीय प्रयोजनों से श्रतिरिक्तं उपभोग का प्रतिषेध सुनिश्चित करने की 
देशा मं, संविधान के श्रनुच्छेद 47 मं भ्रधिकंथित राज्यकोनीति को कार्यान्वित करने क लिये है। 












: [उदेश्य श्रौर कारणो कं विवरण के लिये कृपया दिनांकं 30 प्रगस्त 1978 ई0 का सरकारी 
धारण मजट के विधायी परिशिष्ट के भाग 3-खंड (क) देखिये ] 





















. न रन्त  3--उत्तर प्रदेश श्रावकारो (संशोधन) श्रधिनियम, 1978 द्वारा यथा संशोधित संयुक्त 
| धरि म्श्या भ्रान्त श्राबकारौ श्रधिनियम्‌, 1910 (जिसे श्रागे मूल श्रधिनियम कहागयाहै) कौ धारा 20 म, 
‡ 4 सन्‌ 1910 उपधारा (2) निकाल दी जायगौ श्रौर 1 मई, 1972 को निकाली गई समन्तौ जायगी : 
; कौ धारा 20का पि | | | 
४. शोधन १ परतिबम्ध यह्‌ है कि 1 मई, 1972 को प्रारम्भ होने वाली श्रौर 2 4भ्रप्रल, 1978 कं साथ समाप्त 
` होने वाली श्रवधि में क्रिया गया एसा कोई कार्यं या हुई एेसौ कोई चूक मूल श्रधिनिथम कं प्रघीन दण्डनीय 
कोई श्रपराध नहीं होगी जो यदि बह उपधारा निकाली न गई होती तो कोई श्रपराध न होती । 


धारा 37कका  4--मूल श्रधिनियम कौ धारा. 37-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापितकर दी 
। प्रतिस्थापन | ~ ४ | 


। “37-क-- (1) उपधारा (4) के उपबरन्धों के श्रधीन रहते हए उत्तर प्रदेश या उसके किसी 
मादक वरस्तुश्रों का श्रायात, निर्यात, भाग मेँ या वहां से किसी मादक वस्तु का प्राथात पा निर्णात 
परिवहन करने, कञ्जे में रखने या या उसका परिवहन निषिद्ध होगा । | 
उसका उपभोग करने का निषेध । | | 
नि ‹ (2) धारा 20मेंदौ गयो किसी बातकेहोतेहृरुभो क्किन्त्‌ उपधारा( 4) क उष बन्थों के 
५ | रधन रहते हृए, उत्तर प्रदेश या उपकते किसो विनिदिष्ट क्षेत्र या क्षें मं कितौ व्यित या 
४  वगं विशेष के व्यवितियों वारा या एसे श्रपवादों के, यदि कोई विनिदिष्ट किं जाय, ग्रधीन १. ` 
६ रहते हृए, सभौ व्यक्तियों द्वारः, किसौ मादक वस्तुको कञ्जेमं रखना या उसका उपभोग  { 
करना श्रप्रतिब्द्ध रूप मेया एेसी शतों के श्रधोन रहते हृएजो विति्हिष्टकौ जायं, | # ` 
निषि होगा । व | | 
१ (3) राज्यम मद्य निकेधका क्रमिक प्रसार करने की नीति क प्रनुसरण मंश्रोर 
८, „ध | प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हए, राज्य सरकार निम्नलिखित किसौ एक या ग्रधिक 
३. कारणों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर, इत निमित्त नि्-भिन्न क्षेत्रो का चयन 
४ | कर सकती है, श्र्णात्‌ :-- | | 


| (क) किसी ्षेत् का स्वरूप, यथा-- 


(एक) सरकार का मुख्यालय, या 
(दो) विद्या केन्र, या 
` (तीन) तीथं या धार्मिक महत्व का स्थानः या 
(चार) पर्वतीय क्षे, या | 
(पांच) श्रौद्योगिक क्षेत्र, या | 
£ | (छः) मध्निषेध वाले क्षेत्र से लगा हन्ना क्षेत्र, या 
५ | | (सात) श्रनुसूचित जातियों या श्रनुसूचित जन-नातिधों को बस्तौ, या 
(ख) स्थानीय निवासियों को सामानय श्राधिक्‌ स्थिति जिसके श्रम्तमंत उनके ्राहार ` १ 3 
; . ` पुष्टितल श्रौर जौवन-स्तर भीदटै, या | | | = 
£ | ` (ग) स्थानीय जनमत या न 
५ (घ) कोई श्न्य संगत तथ्य जो राज्य सरकार की राय मे लोकि मे शएारवान ॐ हिः 
8 ही: | [र इ गह 
४ प्रतिबन्ध यह है फि इत उपधाराको किसी बातकायहश्रषे नडी लगाया जायगा कि ड स 
श राज्य सरकार से प्रपने प्रदेशमे उनत्योको, जिनङे ञ्रधारपर, कोई विशिष्टतर मच- कनः 
| ॥ निषेध लाग्‌ करने के लिये किरती समय चुना जाय, उद्लिखित करनाश्रपे्षितहं । ॐ शः 
|. 4 (4) उषधारा (3) के उपबन्धों के श्रधीन रहते हए, वह्‌ क्षेत्र जिम उपत्रारा (1) 3 
| ध श्रधीन किती मादक वस्तु के ग्रायात, निर्यात पा परिबहून पर, प्रौर जिषे उपश्राग (2) अर 
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क श्रधौन किसी मादक पदार्थं को कञ्जेमें रखने या उका उपभोग करने पर, निबेध का प्रसार 
किया जाय श्रौर वह दिनाक जिक्षे क्सि क्षेत में मद्य निबेध प्रवृत्तहो, पएेसा होगा जिते 
राज्य सरकार समय-समय पर श्रधिक्षचना दारा विनिरिष्ड करे । | 


(5) किसी मद्य निषेध क्षेत्र के सम्बन्ध मं उपवारा (4) में क्षौ बतकं होर हुए 
भो राज्य सरकारयातो नियमोंद्वाराया सामान्य या विशेष श्रदेय दारा उपधारा (4) क 
श्रधीन श्रधिसुचना मे उल्लिखित मादक वस्तश्रों को या एसी मादक वस्त्रों मसे किसीको 
निम्नलिखित द्वारा पा उनके प्रयोजनों कं लिये, कञ्जे मं रखने, य। उसका उपभोग, श्रायात, 


निर्याति या परिवहन करन कं सम्बन्ध मं कोई छट दे सकती है या शिथिलौकरण करं 
सकती है :-- 


(क) प्रतिरक्षा सेवाश्रों कें सदस्य 
(ख) मद्य निषेध क्षेत्र मं ्राने वाले या निवासं करने वाले विदेशो 
(ग). मद्य निषध क्षेत्र से गुजरने वाले यात्री 


(घ) जिला चिकित्सालय या चिकित्सा] महाविद्रालप, जिरें प्रौरधोप प्रयोजनो 


के लिये कोई मादक वस्त श्रपेक्षितहो 
(ङ) धारा 17, 18, 21 ग्रौर 24 के प्रधीन लाइतेषधारग करते वाले व्यक्ति; 


(च) रेल, सडक या वायुयान द्वारा मद्य निषेधक्नेत्रसे, को पाहोकर गुजर्ने वाले 
परेषणः; 


(छ) भ्रौद्योगिकं, वेज्ञानिंक, शेक्षिक, प्रो धोध या धार्मिक प्रयोजन) 


(6) किसी एसी छुट या शिथिलीकरण के सम्बन्ध मंजो उपधारा(5) के 
प्रधन दवी जाय, राज्य सरकार यातो नियमों द्वारा या सामान्यया विशेषश्रादेश हारा 
एसे प्राधिकारी हाराजो विनिदिष्ट किया जाय, पासया परमिट दिये जाने की व्यवस्था 

कर सकती है । 


(7) उपधारा (4) मं श्रभिदिष्ट श्रधिसुचना जारी कर दिये जाने पर इस श्रधिनियम 
के श्रधीन लाइसेंस देने वाला प्राधिकारी, लाइसंस को, जहां तक उसका सम्बन्ध सय निषेधं 


 क्षेत्रसे है, बिना नोरिस्र तरन्त निरस्त कर सकता है ग्नौ र वह्‌ तद्परान्त लाह को श्रतमाप्त 
प्रवधि के सम्बन्ध में देय शतक कौ धनराशि के बराबर धनराशि को छट देगा श्रौर उषे 


सम्बन्ध मं लाईसेसधारी द्वारा श्रग्रिम रूप से दिये गये किसी शल्क या जमाको गई धनराशि 
को, उसमें से राज्य सरकार को देय धनराशि, यदि कोई हो, घटाकर लौटा देगा, किन्तु 


 लाइससधारी को एसे निरसन कं सम्बन्धमं धारा 35 मेव गधो किसो बतिकं होते हूए 


भी कोई प्रतिकरदेय न होगा) 


(8) जहां उपधारा (7) के श्रघोन कोई लाइ निरस्त कथा जाथ वहां लाइसंतधारी 
भ्रपने कव्जे की मादक वत्तश्रों का निस्तारण उप प्रकार करेगा जषा राञ्यसरकार 


या श्राबकारोभ्रायुश्त, सामान्य या विशेषश्रवेशद्वारा नतिदेशर 


प्रतिबन्ध यहु है कि 1 मई, 1972 को प्रारम्भ होने बालो भ्रौर 25 जन, 1978 के 


ताथ . समाप्त होने बाली श्रवधि मे कयि गया एवा कोई कथें याहृई एेसौ क)।{ चक मल 
श्रधिनियम कं श्रधीनं दण्डनीय कोई श्रपराध नहीं होगी जो यदि एसा प्रतिस्थापन न किथा 


जाता तो कोई श्रपरापधर न होती 


5--किसी न्यायालय के किसी प्रतिकूल निणेय, डिक्री या श्रादेशके होते हए भी, इप्त धारा के 


प्रारम्भ होने के पूवे मूल श्रधिनियम कं उपबन्धो के श्रथीन किया गया या किये जाने के लिपे तात्प्थित 


कोई कायं श्रौर की गई या किये जाने के लिये तात्पयत कोई कायंवाही विधिमान्य होगी श्रौर सदैवसे 
विधिमान्य समक्षी जायेगी मानो उस श्रधिनियम द्वारा यथासंशोधित मल ग्रधिनियमःके उपबन्ध सभौ 
सारभत समय में पव्त्त थे) 


 6--(1) उत्तर प्रदेश श्राबकारीं (तुतय संशोधन) श्रध्यादेश, 1978 एतदृद्रार। निरसित 
किथाजताहं। 


(2) एसे निरसन कं होते हृर भौ, उक्त श्रश्यादेश द्वात यथासंशोधित मूल श्रधिनिपम के 
ग्रधीन कृत कोई कायं या काषवाहो इत श्रधिनिषम द्वारा ययापशोधित मल ग्रधिनियम क 
तदनुरूप उपरन्धो क श्रधीन कृत कायं या कावा समती जधपनी मनो इसश्रधितिधम क 
उपबन्य समो सारभत सन्य पर प्रत्रतयं) 


वंधीकरन 





